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qq “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तकें दानियों 
के दान से प्रकाशित होकर सुपात्रों को वितिरित कर दी 
जाती हैं । पढ्ना-पढान।, सुनना-सुनाना हो इनका मूल्य है । 

जो महानुभाव इस सरल-सुगोध वेदिक-माहित्य के प्रकाशन 
में ofan सहयोग देना चाहें, वे कृपया लेखक के पते पर भेजें 
वा पत्र-व्यवहार करे । 

न्यूनसे न्यून१०रुपये तक को राशि “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन 

के किसी एक पुष्प की दान-सूची में प्रकाशित की जायेगी । इस 
से न्यून राशियों को 'फुटकर' दान के रूप में प्रकाशित किया 
जायेगा । 
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श्रद्धा साहित्य प्रकाशन' से पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी 
सरस्वती जी' की पुण्य स्मृति में प्रार्थना सुमन भाग-१' ग्रप्रेल 
१६७९ में छपकर व्यास आश्रम हरिद्वार के 'साधना-शिविर 
की aa पर दि की गई | उस पुस्त्रर्क का पूर्ण 
स्वाध्याय करने प 
प्रभु परायणा डा कि उन्होंने कुछ 
और पुस्तके अपने त | के लिए निवेदनपूर्वक 
कहीं, जो उन्हें दे दु/गयीं । इससे उनको हादिक 
माननीया माता सरस्वती जी 
श्री रामकृष्णदास जी ( प्रधान- 
आर्य समजि, श्राय नगर पहाड़गंज देहली ) के हृदय में यह 
भावना उत्पन्न हुई कि/इस प्रार्थना सुर्मन' का भाग-२ श्री 
महात्मा झानन्द भिक्षु जी' की पुण्य स्मृति में प्रकाशित कर 
दिया जाय' । उन्होने मुझे ्रामन्त्रित करके श्रपनी यह हार्दिक 
भ्रभिलाषा ग्रभिव्यक्त की । उन्हीं के स्वर्गीय “महात्मा आनन्द 
भिक्षु जी' के प्रति हादिक कृतज्ञता भरे भावों को सुन कर 
उनकी इस ्रभिलाषा पर फूल चढ़ाते हुए उन्हीं पुज्य महात्मा 
जी की पुण्य स्मृति में उसी दम्पती के प्रधान सहयोग से यह 
पुस्तक प्रकाशित होकर आये वानप्रस्थ ATA’ ज्वालापुर में 
उन्हीं को पुण्य जन्म तिथि पर १-१-८० को पुर्णाहुति के 
उपरान्त वितरित कर दी गई । ` “ 


जहां बहुत से महानुभावों की पुनः पुनः यह जिज्ञासा कि 
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प्रा्थेना सुमन भाग-२' कब छपेगी ? उनकी इस हादिक 
इच्छा के अनुरूप प्रार्थना-सुमन, भाग-२' छप कर प्रकाशित 
हो गई । कई महानुभावों का फिर भी यह कहना रहा है कि- 
हम तो बड़ी श्रद्धा से यज्ञ, सन्ध्या के उपरान्त इन प्रार्थनाश्रों 
को पढ़ते हैं, परन्तु कईयों को प्रातः श्रपनी सर्विस आदि कार्य 
पर शीघ्र जाना होता है, इसलिए समय उन के पास प्रातः 
कम होता है, परन्तु फिर भी वे श्रद्धापूर्वक इन प्रार्थनाओं को 
प्रातः पढ़ना चाहते हैं । यदि उनके लिए ये प्रार्थनायं कुछ 
संक्षिप्त रूप में प्रकाशित की जायें तो श्रधिक उपयुक्त रहेगा | 
उनकी इस भावना को सम्मुख रखकर 'विनय-सुमन भाग-१', 
'प्रार्थना-प्रदीप भाग-१ प्रकाशित की जा चुकी हैं । विनयसुमन 
भाग- भी प्रकाशित हो गयीं हैं। विनय सुमन भाग-१, 
प्रार्थना प्रदीप भाग-१ आदि के द्वितीय संस्करण भो प्रकाशित 
हो चुके हैं विनय gaa भाग-२ के भी समाप्त होने पर 
द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। श्राशा है इन 
पुस्तकों से उन महानुभावों को जिन के पास प्रातः समय तो 
कम होता है पर श्रद्धा बहुत होती है, उन्हें भी कुछ लाभ हो 
सकेगा । 

यह पुस्तक श्रद्धा साहित्य प्रकाशन' की ओर से प्रकाशित 
की जा रहो है। यदि इस पुस्तक से ग्रध्यात्मप्रेमो महानुभावों 
को जीवन में कुछ श्रागे बढ़ने AIK ऊपर उठने में सहयोग 
मिला तो लेखक एवं प्रकाशक अपने को कृतार्थ समभेंगे | 


विनीत 
रामप्रसाद वेदालंकार 


समपेण 


जिस परम पिताः पस्मेश्वर की अपार ग्रनुकम्पा एवं 
अपने पुज्य गुरुजनों के उदार हृदय से प्रदान किए हुए ज्ञान- 
प्रसाद एवं आशीर्वाद से ही मैं श्रद्धा साहित्य प्रकाशन' 
का यह ग्यारहवाँ पुष्प विनय सुमन, भाग-२' आपके कर- 
कमलो में समपित कर सका हूं, उन्हीं के पावन चरणों में 
सेरा यह अल्प प्रयास समपित है । 


विनीत--- 
रामप्रसाद वेदालंकार 
सिद्धान्त-शि रो far 


विनय सं० १ 


श्रोउम्‌ मुभुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि | 
feat थो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


ऋ. ३-६२-१०. यजु. ३-३५ । यजु. ३६-३ | 

ग्रन्वयः-ओ” Y: Ya: स्वः। सवितुः देवस्य (ad) 
वरेण्यं भर्गः, तत्‌ (वयम्‌) धीमहि। यः, (सः) नः धियः 
प्रचोदयात्‌ । 

अन्वयार्थ:- (ओउम्‌ भूः भुवः स्वः) जो ग्रो३म्‌ है, सवं- 
रक्षक है । भू: Ya: स्वः है, सच्चिदानन्द स्वरूप है, प्राणापान- 
व्यान स्वरूप है, सर्वाधार दुःखविनाशक ait gal का देने 
वाला है, ऐसे (afag देवस्य) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक ग्रौर सब 
को सब प्रकार के ऐकवर्य प्रदान करने वाले, दिव्यगुणों के 
भण्डार परमदेव का जो (वरेण्यं भर्गः) अति श्रेष्ठ शुद्धतम्‌ 
वरण करने योग्य, पापों को भस्म करने वाला-समूल समाप्त 
करने वाला तेजःस्वरूप है (तत्‌ धीमहि) उसका हम ध्यान 
करें तथा धारणा करें, (यः) BA जो उपर्युक्त स्वरूप वाला 
परमात्मा है, वह (नः धियः प्रचोदयात्‌) हमारी बुद्धियों को 
उत्तम-उत्तम गुण, FA और स्वभावों में प्रेरित करे वा 
हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की श्रोर प्रेरित करे । 

हे प्रभो ! तू श्रोरेम्‌ है, व्यापक है, किसी एक वस्तु, 
व्यक्ति वा स्थान में नहीं वरनु सब में व्यापक है । तू रक्षक 
है, केवल मेरा नहीं वा हम दो का ही नहीं, प्रत्युत हम सबका 
रक्षक है, पालक है | 
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हे आत्मन्‌ ! तू “भू: है. सत्‌ है, स्वयम्भू है, स्वयं सत्ता 
वाला है, भ्रर्थात्‌ तेरा बनाने वाला कोई नहीं है । तू तो सदा 
से स्वयं ही विराजमान्‌ है। तू प्राण है, प्राण ही नहीं वरन्‌ 
प्राणों का भी प्राणा है, सबके जीवन का आधार है, अतः 
प्राणों से भी प्यारा है । 

हे परमात्मन्‌ ! तू 'भुवः' है, चित्‌ है, चेतन है, सब को 
चेताने वाला हैं, सब को सजग और सावधान करने वाला 
है, सबको सम्यक्‌ ज्ञान प्रदान करने वाला है । तू अपान' है, 
स्वयं सब दुःखों से रहित है और अपने सम्पर्क में आने वालों 
को भी तू सब Sal से मुक्त कर देता है। 

हे भगवन्‌ तू 'स्वः' है, सुखस्वरूप है, आनन्द स्वरूप है ॥ 
तू व्यान' है, नानाविध जगत्‌ में व्यापक होकर सब को 
धारणा करने वाला है । तू सब Fal का देने वाला है । जो 
तेरे सम्पक में आते हैं और सदा शुभकर्मो का आचरण करते 
हैं, उन्हें तू संसार में सदा सुख देता है और संसार से विदा 
होने पर परमानन्द प्रदान करता है । 

हे सर्वेश्वर ! ऐसे तुझ सर्वरक्षक, प्राणप्रिय, दुख- 
विनाशक, सुखदाता, सबको उत्पन्न करने वौले, सबको 
सत्प्रेरणा देने वाले, सबको सब प्रकार के सुखमय ऐश्वयं 
प्रदान करने वाले, दिव्य गुणों के भण्डार, स्वयं प्रकाशमान्‌ 
होकर सब को प्रकाशित करने वाले, कामना करने के योग्य 
परमेश्वर का जो ग्रति श्रेष्ठ, शुद्धतम, वरणा करने योग्य, 
पापों को भस्मसात्‌ करने वाला तेजोरूप है, हम उसका ध्यान 
करते हैं, उसको अपने भीतर धारण करते हैं ताकि हमारें 
भीतर के सब पाप भस्मसात हो सकें । 
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हे परमेखवर ! ऐसे छेलोमय दिव्य स्वरूप वाला जो तू है, 
बंह तू हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की श्रोर प्रेरित कर, उत्तम 
गुणा कर्म स्वभावों में प्रेरित कर । 

हे सर्वरक्षक, प्राणप्रिय, दुःखविनाशक, सब सुखों के 
दाता परमेश्वर ! तेरे तेजोरूप के ध्यान ग्रौर धारण में हमारे 
सतत्‌ पुरुषार्थं से से और तुझ सविता देव के अनुपम अनुग्रह से 
यदि तेरा यह 'वरेण्यं भर्ग:-वरणीय पापविनाशक तेज हम में 
घर कर गया तो फिर हमें विशवास है कि प्रथम तो कोई पाप 
हमारे पास ही नहीं फटक सकेगा, यदि फटकेगा तो तरन्तु 
भस्मसात हो जाएगा । ऐसी अवस्था में जब हम पाप और 
उसके परिणाम स्वरूप होने वाले ताप-सन्ताप से मुक्त होते 
रहेंगे तो तू फिर और भी कृपालु होकर हमारी निर्मल एवं 
निश्चल बुद्धियों को सम्मार्गे में प्रेरित करेगा । इस प्रकार 
सन्मार्ग पर चलते हुए यह संसार भी हमारे लिए स्वर्ग सा 
बन जायेगा श्रौर परलोक भी हमारा सुधर जायेगा । 

प्रभुवर ! हमारी यह हादिक प्रार्थना है कि हम जिस तेरे 
वरणीय तेज का ध्यान करें उस तेज से कभी वञ्चित न रहें, 
और न ही कभी तेरी सत्प्रेरणाओं से हम वंचित रहें । नाथ! 
तेरे ही सहारे से हो तो हम सत्पथ के सच्चे पथिक बन कर 
तेरे प्यार और आशीर्वाद के भाजन बन सकते हैं, ग्रतः कृपा 
करके तू हमें सद्बुद्धि देकर सत्पथ पर चला ताकि हम तेरा 


दिव्य प्यार पा सके | 
gray शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


विनय सं० २ 


श्रो३म्‌ विश्वानि देव afaag रितानि परासुव । 
यद्भद्रं तन्न आसुव ।। यजु० ३०-३ ॥ 
eS 
श्रन्वयः-सवितः | देव ! विश्वानि दुरितानि परासुव | 
यत्‌ भद्रं तत्‌ नः आसुव । 


अन्वयार्थ:-( सवितः ! ) हे सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्त्ता, 
उत्तम गुण कर्म स्वभावो में सबको प्रेरित करने वाले, सम- 
weaaaad ! (देव ! ) शुद्धस्वरूप, दिव्यगुण कर्म स्वभावों के 
स्रोत, सब सुखों के दाता परमेश्वर ! श्राप कृपा करके हमारे 
(विश्वानि दुरितानि परासुव)सब दुगु श, दुर्व्यसन और उनके 
परिणामस्वरूप होने वाले दुःखों को दूर कर दीजिए, (यत्‌ 
भद्र) तथा जो कल्याणकारी गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ 
हैं (तत्‌ नः श्रासुव) वह सब हम को प्राप्त कराइये वा हमारे 
लिए उत्पन्न कीजिए । (सवितः !) हे प्रभो! तू सविता है, हम 
सबको उत्पन्न करने वाला है । तू उत्पन्न करके हम सबको 
यों ही निराश्रय छोड़ देने वाला नहीं है, प्रत्युत हमारी सब 
प्रकार की व्यवस्था करने वाला है । तू हमें ऐसे प्यारे माता- 
पितो के रूप में दिव्य संरक्षक दे देता है कि फिर हम सब 
प्रकार से अपने लिए निश्चिन्त हो जते हैं और वे हमारे लिए 
सचिन्त हो जाते हैं । तू नानो प्रकार के ऐश्वर्या हमारे लिए 
प्रदान कर अपने ही ढङ्ग से उन हमारे संरक्षक माता-पिताग्रों 
द्वारा हमारा सब प्रकार से पालन-पोषण करता रहता है | 
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यह सब कुछ तू हमें इसलिए प्रदान करता है कि हम 
सदा सुखी हों, सदा प्रसन्न हों । 

हे सर्वोत्पादक सकलेश्वर्ययुक्त प्यारे प्रभो ! इतना ही 
नहीं कि तू हमें उत्पन्न करके सर्वविध सुख-सौभाग्य प्रदान 
कर्‌ स्वयं निश्चिन्त बेठ जात है, वरन्‌ तू तो हमें अपने अद्वि- 
तीय विधि- निषेधात्मक वेदज्ञान द्वारा सन्मार्ग भी दिखाता 
है। इसके अतिरिक्त जोवन के सब व्यवहारों में भीतर से 
सत्प्रेरणा प्रदान कर SATU मार्गदर्शन भी करता है तथा 
बाह्य रूप से भी इन ग्रन्धे, बहिरे, गंगे, qa, लंगडे, सुखी, 
दुःखी मनुष्य एवं पशु-पक्षी आदि प्राणियों के द्वारा भी हमें 
मुक रूप से सदुपदेश भो देता रहता हैं ताक हम ऐसा जीवन 
व्यतीत करें कि हमारी ऐसी दुर्दशा न हो । हम ऐसे ढङ्क से 
इन सब सुख-सौभाग्यो का सेवन कर कि परिशाम में हम सब 
प्रकार से सुखी हों, शाँत हों, तृप्त हों ! 

देव ! हे शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमात्मन्‌ ! तू 
देव है, दिव्य है, अनोखा है । तू दाता है, सदा देता रहता है । 
जो कुछ भी जगत्‌ में बनता रहता है, सब हमें ही देता रहता 
है, कुछ भी तो भ्रपने लिए नहीं रखता है, फिर भी ग्राइचर्य 
यह है कि तू हम से भी अधिक प्रसन्न रहता है | 

हे देब ! तू सदा अपने दिव्य गुणा कर्म स्वभावों से देदी- 
प्यमान रहता है। तेरे गुणा ही तुझे चमकाते हैं, धुतिमान्‌ 
बनाते है, सबके लिए ग्राकर्षक बनाते हैं। जसे हे प्रभुवर ! 
तू देता है, तो न कभी जताता है न कभी बताता है और न 
ही उसका हम से कोई अनुचित लाभ उठाता है । यही बात है 
कि तु हम सबके हृदय में घर कर जाता है, हम सबके स्नेह, 
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सम्मान एवं श्रद्धा पूर्वक मनन, चिन्तन, निदिध्यासन और 
साक्षत्कार का अभीष्ट विषय बन जाता है । 

हें देव सवितः ! ऐसे तुझ दिव्य, सन्मागे की ग्रो प्रेरित 
करने वाले प्यारे प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपत्तो 
पावमानी वेदवाणी द्वारा, हृदय में सत्प्रेरणाओं द्वारा तथा 
अपने इन बाह्य मूक ग्रन्धे, बहिरे, गंगे आदि साक्षात्‌ सदुपदे- 
शकों द्वारा हमारे(विश्वानि दुरितानि परासुव) सब प्रकार के 
दुरितों को-दुगु णा geqaat को दूर कर, जिन के परिणाम 
स्वरूप हमारी दुर्गति होती है और हम दुःख-दारिद्रच के गतं 
में गिर जाते हैं । (यत्‌ भद्रम्‌) और जो हमारे लिए भद्र हो, 
सुखक।री हो, कल्याणकोरी हो अर्थात्‌ इस लोक में हमारे 
सुख का संवर्धन करने वाला हो तथा परलोक में हमारा सवं- 
विध कल्याण करने वाला हो (तत्‌ नः आसुव) ऐसा ग्रुण- 
कर्म स्वभाव एवं पदार्थं हमें प्राप्त करा | | 


हे भगवन्‌ ! ग्रटके-भटके तो हम अनेकों द्वारों पर, पर 
कहीं भी ATT GUST से शोघन एवं प्रक्षालन नहीं हुआ, 
इसीलिए आज भी हम दुरितों के घर बनें हुए हैं । हार के 
अब आये हैं तेरी शरणा में, इस श्राशा एवं विश्‍वास से कि 
यहाँ हमारा पूर्ण प्रक्षालन हो जायेगा श्रौर तब हम सबप्रकार 
से साफ-सुथरे, शुद्ध-पचित्र बनकर जहां अपने इस लोक को 
भी स्वर्ग-सुख का घाम बना सकेंगे वहाँ अपने परलोक को भौ 
आनन्दमय बना सकगे | 


हे दिव्य देव ! हम ने सुना है कि तेरे दर से कभी कोई 
निरा लोटा नहीं, कभी कोई उदास लोटा नहीं, हाँ जो यहाँ 
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जाया, वह AVAL से भर गया और उसको उदासो प्रसन्नता 
में बदल गयी । ग्रतः हम तथागतों पर भी कृपाकर एवं 
हमें सब प्रकार से निहाल कर । 


ग्रो३म्‌ शान्तिः afta: शान्तिः ।। 


विनय सं० ३ 
may त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 


Wat ले सुम्नमीमहे ॥ 
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अन्वय:--वसो ! त्वं हि नः पिता बभूविथ । शतक्रतो ! 
त्वं माता बभूविथ । अधा ते सुम्नम्‌ ईमहे । 


अन्वयार्थ:--(वसो ! )है सब को बसाने वाले इन्द्र! (त्वं हि 
नः पिता बभूविथ) तू ही हमारा पिता है, (शतक्रतो!) है सैकड़ों 
क्रतुश्रों-कर्मो-उपकारों के करने वाले परमेश्वर ! (त्वं माता 
बभूविथ) तू ही हमारी माता है । (भ्रधा ते सुम्नम्‌ ईमहे)श्रतः 
हम तेरे सुख को चाहते हैं, तेरा शुभ HAA को चाहते है, 
तेरे शुभ श्राशीर्वाद को चाहते हैं | 

(वसो ! त्व हि नः पिता बभूविथ) हे सबको बसाने व!ले 
प्यारे इन्द्र-प्यारे परमेश्वर! तुम ही हमारे पिता हो, जनक हो, 
उत्पादक हो, पालक हो, पोषक हो । तुम ही हमारे सब प्रकार 
से रक्षक भी हो । पापों से सदा तुम ही तो हमें बचाते हो | 
पापों के परिणामस्वरूप होने वाले ताप-सन्तापों से भी हमें 
तुम ही बचाते हो । किसी के धन-वेभव, सुख-सौभ।ग्य पर 
लुभायमान होकर उस का सेवन करने और उसकी इष्ट 
में गिर जाने से तुम ही हमें बचाते हो । हे पित: ! न जाने 
तुम हमें कितना शुद्ध बनाना चाहते हो ! रात को जब हम 


सोते हैं तो तब भी तुम हो सदा जागरूक रह कर हमारी 
रक्षा करते हो । 


पछ || 


हे परमपिता परमेश्वर ! तेरे द्वारा अपना पालन-पोषण, 
रक्षण-संरक्षण, शिक्षण-प्रशिक्षण देखकर तो हम इतने विभोर 
हो जाते हैं कि हमें यह जागतिक पिता भी भूल जाता है वा 
गौण लगता है । क्योंकि यह एक समय ATA पर थक जाता 
है, हार जाता है, निराश श्रौर हताश हो जाता है, पर तुम 
ऐसे पिता हो जो न तो कभी थकते हो, न ही कभी हारते हो, 
न ही कभी निराश और हताश होते हो। इसीलिए ही तो तुम 
हमें अपने इस पिता से भी प्यारे लगते हो और सब प्रकार से 
न्यारे लगते हो । (शतक्रतो ! त्वं माता बभूविथ) हे शतकर्मन्‌ ! 
हे बहुविध कमो के-उपकारों के करने वाले जगदीइवर ! तुम 
ही हमारी माता हो, जननी हो, उत्पन्न करने वाली हो । पर 
SIT करके ही तुम हमें भुला देने वाली नहीं हो,वरन्‌ उत्पन्न 
करके भली-भान्ति सब प्रकार से निर्माण करने वाली भो हो । 
नाना प्रकार के सुन्दर२,स्वादु-स्वादु खाद्य एवं पेय तथा ग्रवलेह 
आदि पदार्थो से हमें शरीर से सशक्त करने वाली हो । इतना 
ही नही बल्कि इससे भी ग्रागे बढ़कर नाना प्रकार की विद्याग्रों, 
सुझिक्षाग्रों, सत्प्रेरणाग्रों, eel, सहानुभूतियों एवं ग्राशीर्वादों 
से हमारे मनोबल, बौद्धिक बल तथा ्रात्मबल को बढ़ाकर 
हमें इस जगत्‌ में कुछ का कुछ बना देते वाली हो अर्थात्‌ पशु 
से मनुष्य और मनुष्य से देवता बनाकर इस संसार में खड़ा 
कर देने वाली हो । हे माँ ! जब हम तु परम माँ को देखते 
हैं तो हमें तब ऐसा लगता है जैसे कि तुम कोई निराली माँ 
हो ! तब हमें ग्रपनी यह जागतिक माँ भूल जाती है और हम 
सहज में ही तुझ में समाधिस्थ हो जाते हैं फिर यह माँ तो 
कभी थक भी जातो है,हार भी जाती है,निराश और हताश भो 
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हो जाती है पर तू न कभी थकती है,न कभी हारती है और न 
ही कभी निराश और हताश होती है,यही तुभमें विशेषता है। 


हे वसो ! हे शतक्रतो ! हे सबको बसाने वाले एवं सब 
पर संकड़ों प्रकार के उपकार करने वांले, स्नेह के अनुपम स्रोत 
माता पिता के रूप में वर्तमान इन्द्र-परमेश्वर ! हमने तु से 
जन्म पाया, पालन-पोषण पाया, रक्षण-संरक्षण पाया, विद्या- 
विज्ञान पाया, स्नेह श्रौर सम्मान पाया, इसलिए आज हम 
बहुत सुखी हैं, खुशहाल हैं, सुख-सौभाग्य से सम्पन्न हैं, aaa 
मान-सम्मान पा रहे हैं, प्रेम और प्यार पा रहे हैं। परन्तु फिर 
भी न जाने क्‍यों इस सबको पाकर भी हम भीतर से सर्वंथा 
शान्त नहीं हैं, सब प्रकार से तृप्त नहीं हैं। हमें ऐसा लगता 
है कि श्राज भो हमारी आत्मा ग्रशान्त है, ग्रतृप्त सी है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि जेसे यह इस सब सुख-सौभाग्य से बढ़कर 
कुछ और विशेष चाहती हो,कुछ महान्‌ सौभाग्य चाहती हो" 
सो हे माताओं की भो माता,हे पिताश्रों के भी पिता परम प्यारे 
प्रभुवर ! (श्रधा ते सुम्नम्‌ ईमहे) wa हम तेरे उस ग्रद्वितीय 
श्रानन्द को हृदय से चाहते हैं जिसके उपलब्ध हो जाने पर 
मनुष्य सब प्रकार से प्रसन्न हो जाता है, निहाल हो जाता है, 
आनन्द विभोर हो जाता है, सब प्रकार से तृप्त हो जाता है, 
रौर फिर उसके लिए कुछ चाहने और पाने के लिए शेष नहीं 
रह जाता । ग्रतः प्रभुवर ! जैसे हमें संसार में हरा भरा रखा 
है वेसे हमें भीतर से भी निहाल कर । यही है प्रार्थना हमारी । 


gray शान्तिः शान्ति शान्तिः ॥ 
Rw 5 £ 


| ) १ 


विनय सं० ४ 


श्रो३म्‌ त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिसुरसि । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
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अन्वयः-विश्वतोमुख ! त्वं हि विश्वतः परिभूः असि । 
नः ग्रधम्‌ श्रपशोशुचत्‌ | 


अन्वयार्थ:-( विश्वतोमुख ! ) हे सब ओर मुख वाले 
प्रकाशस्वरूप प्रभो ! (त्वं हि विश्वतः परिभूः असि ) तू ही 
सब ओर से व्याप्त हो रहा है, ग्रत: ( न: WAT ग्रपशोशुचत्‌) 
तु हमारे पाप को दूर कर के भस्म कर दे । 


हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! तू सर्वतोमुख है, तेरा सब 
ओर मुख है, अर्थात्‌ तू सव ओर से देखता हैं, तू सब ओर से 
सुनता है, तू सब ग्रोर से उपदेश देता है, तू सब ग्रोर से शिक्षा 
देता है, तू सब ओर से सत्प्रेरणा देता है । 


प्रभुव॒र ! ऐसा इसलिए हैं कि तू सब ओर से व्याप्त हो 
रहा है । कोई ऐसा स्थान नहीं जहां क्रि भगवन्‌ ! तू विद्यमान 
न हो, कोई ऐसी वस्तु वा व्यक्ति नहीं जिस में कि तू 
विराजमान न हो, कोई ऐसा कणा नहीं, कोई ऐसा क्षण 
नहीं जिस में कि तू वर्तमान न gar-gur हो। है प्यारे 
परमेश्वर ! पत्ता-पत्ता, डाली-डाली, व्यक्ति-व्यक्ति और धरती 
का कणा-कणा, वस्तु-वस्तु और ये सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र आदि सबके 
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सब बता रहे हैं कि तू aaa विद्यमान है और सबको अपने 
नियमों में ara हुए है । 


है पावन परमेश्वर ! हम इस जगत्‌ में कोई भी ऐसा 
कार्य नहीं कर सकते जिस को कि तू देख न सकता हो, हम 
कोई भी ऐसा शब्द उच्च।रण नहीं कर सकते जिस को कि तू 
सुन न सकता हो, यहां तक कि हम यदि अपने हृदय में भी 
कुछ सोचते-विचारते हैं तो वह भी तुझसे छिपा हुआ नहीं 
रह सकता | इभ लिए तू सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सारवंदेशिक 
है, सार्वकालिक है ग्रौर हमारे सर्व-विध क्रिया-कलापों को 
भली-भाँति जानता हैं । और यही कारण है कि जब हम कोई 
बुरा कार्य करने लगते हैं तो तू हमारे हृदय में भय, शङ्का 
श्रौर लज्जा उत्पन्न करने लगता है । ऐसा करने का उस समय 
तेरा भ्रभिप्राय यही होता है कि हम वह कार्य न करें । और 
अगर हमारा वह कार्य उत्तम होता है तो तू हमें भीतर से 
ग्रानन्द, उत्साह और निर्भयता प्रदान कर उस कार्य के प्रति 
हमें और श्रधिक अग्रसर कर रहा होता है । 


हे ज्ञान प्रकाश के अनुपम स्रोत प्रभुदेव ! तुम्हारी इस 
ग्नहेतुको स्वाभाविक कल्याणामयी वृत्ति को पग-पग पर 
देख या जान करही तो हम fara हो कर तुक मे प्रार्थना 
करते हैं, तुझ से सविनय विनय करते हैं कि तू हमारे सवं- 
बिध पापों को हम से दूर कर, पृथक्‌ कर । दूर कर के, 
पृथक्‌ करके भी उन पापों को तुम ऐसा दग्ध कर दो,ऐसा नष्ट 
कर दो कि पुनः वे पाप हम पर ब्राक्रमण न कर सकें। इस 
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प्रकार हम अपने पुणा पुरुषार्थ से और तेरी अपार अनुपम 

अनुकम्पा से सरवंथा निष्पाप और निष्कलंक होकर तुम 

दिव्य देव की शरण में स्थिर भाव से-एकाग्र भाव से बैठ कर 

वह परम प्यार ग्रौर ग्राशोर्वाद तुझ से पा जायें जिस के 

परिणामस्वरूप हमारे हृदय की कली खिल जाय और सब 
ओर अपनी पवित्रता की महक को बिखेरने लगे । यही प्रार्थना 
है हमारी, यही विनय है हमारी, स्वीकार कर हमें सत्र प्रकार 
| से कृतार्थ करो । 


ग्रो ३म्‌ शान्तिः शान्ति: शान्तिः 
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MAA वाइस श्रासन्नसोः प्राणशचक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं TAA: । 
प्रपलिताः केशा अ्शोरा दन्ता बहु बाह्वोबंलम्‌ ॥ 
HAT १६.६०.१॥ 

ऊर्वोरोज जडङ्घयोर्जवः पादयोः प्रतिष्ठा । 

अरिष्टानि मे सर्वात्मानिभृष्ठः॥ भ्रथवं० १.६०.२ ॥ 

ग्रन्वयः-मे MAT व।क्‌, नसोः प्राणः ग्रक्ष्णोः चक्षुः, 
कर्णयोः श्रोत्रम्‌, केशाः ग्रपलिताः, दन्ताः श्रशोणाः, वाह्वोः 
बहुबलम्‌ । 

ऊवोः श्रोजः, जंघयोः जवः, पादयोः प्रतिष्ठा, मे सर्वा 
्ररिष्टानि, आत्मा श्रनिभृष्टः | 

ग्रन्वयार्थः-(मे आसन्‌ वाक्‌) मेरे मुख में वाक्‌ शक्ति रहे, 
(नसोः प्राणः)मेरे दोनों नयनों में प्राण चलता रहे, (अक्ष्णोः 
चक्षुः) मेरे नेत्रों में दशेन-शक्ति विद्यमान रहे, (करांयोःश्रो त्रम्‌) 
मेरे श्रोत्रों में श्रवण-शक्ति रहे, (केशाः श्रपलिताः) मेरे केश 
श्वेत न हों, ( दन्ताः श्रशोणाः ) मेरे दान्त मलिन न हों, मेरे 
दान्त we नहीं (बाह्वोः बहुबलम्‌) मेरी atest में बहुत बल 
al, (ऊर्वो: ग्रोजः) मेरे Heat में रोज हो, ( जंघयोः जवः ) 
मेरी जंघाओं में-मेरो पिडलियों में वेग हो, (पादयो: प्रतिष्ठा) 
मेरे पैरों में खड़े होने की शक्ति हो (मे सर्वा ग्ररिष्टानि) मेरे 
सब अंग-प्रत्यङ्ग नीरोग हों, ग्रहिँसित हों और (आत्मा अनि- 
| भृष्टः) मेरा आत्मा कभी भ्रधःपतन की ओर जाने वाला न हो । 
| हे जगदीश्वर ! हे परमेश्वर ! मेरे पुरुषार्थ AIT तेरी कृपा 
कटाक्ष से मेरे मुख में वाणी हो,बोलने को सामर्थ्यं हो । मेरी 
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नासिका के दोनों नथनों में निरन्तर प्राण प्रवाहित होता रहे । 
मेरे नयनों में सदा ज्योति बनी रहे, मेरी आंखों में सदा देखने 
की सामर्थ्य बनी रहे । मेरे दोनों श्रोत्रों में सतत्‌ श्रवणशक्ति 
बनी रहे, मेरे कानों में सदा सुनने की सामर्थ्यं वर्तमान रहे । 
मेरे केश कभी श्वेत न हों, मेरे बाल कभी सफेद न हों अर्थात्‌ 
मेरे केश काले बने रहें । मेरे दान्त कभी मलिन न हों, मेरे 
दान्त कभी झड़ नहीं, मेरे दान्त कभी गिरे agi, wala मेरे 
दान्त सदा साफ-सुथरे रहें, सुदीर्घकालावस्थायी रहें । मेरी 
Baal में बहुत बल हो, मेरी भुजाश्रों में पर्याप्त साम्यं हो । 

हे प्रभो ! हे विभो ! मेरे हार्दिक प्रयास और तेरे अपार 
अनुग्रह से मेरे Seat में सदा ग्रोज बना रहे, मेरो रानों में 
सदा सामर्थ्यं विद्यमान रहे । मेरी Geral में सदा वेग विद्य- 
मान रहे, मेरी पिण्डलियों में निरन्तर गति विद्यमान रहे । मेरे 
पैरों में प्रतिष्ठित होने की शक्ति हो, मेरे पांवों में खड़े होने 
की सामर्थ्यं हो । मेरे सभी श्रंग-प्रत्यङ्ग, मेरे सभी शारीरिक 
अवयव नोरोग हों, अहिसित हों, सदा स्वस्थ हों । मेरी आत्मा 
अर्थात्‌ समस्त शरीर वा आत्मा कभी श्रधःपतन की ओर जाने 
वाला न हो, कभी नीचे गिरने वाला न हो, कभी पतन के 
गते में पतित होने वाला न हो । वह तो सदा उत्साह से 
सम्पन्न होकर निरन्तर आगे ही आगे बढ़ने वाला हो | 

इन उपयुक्त दोनों मन्त्रों के अनुसार मनुष्य को चाहिए 
कि वह नित्य भ्रमण और व्यायाम करे, सदाचार और 
शिष्टाचार का पालन करे, सदाहार और सद्व्यवहारपूर्वक | 
प्रातःसायं परम पिता परमेश्वर से प्राथेना करता हुआ अपने 
शरीर और आत्मा को पतन के गते में गिरने से जहां बचाता 
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रहे वहां उत्साहसम्पन्न होकर शरीर और श्रात्मा को सतत्‌ 
आगे बढ़ाता और ऊंचा उठोता रहे । इसका परिणाम यह 
होगा कि जहाँ इस का शरोर नीरोग होगा, स्वस्थ होगा, 
सशक्त होगा, सब अज्भ-प्रत्यज्धों में, सब ज्ञानेन्द्रियों-कर्मेन्द्रियों 
में सुदीधंकाल तक खाने-पीने की, सोचने-विचा रने की, चलने- 
फिरने को और कर्म करने तथा ee होकर प्रतिष्ठित होने की 
शक्ति होगी, जहां दान्त टिकाऊ होंगे, सदा निर्मल ग्रौर स्वच्छ 
होंगे एवं जहां केश सुदीर्घकालपर्यन्त तक कृष्णा रहेंगे, वहां 
मन भी सदा उसका शान्त होगा और ग्रात्मा भी सदा 
सो मङ्ग-सोत्साह आगे बढ़ता और ऊंचा उठता रहेगा । 


श्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥। 


— 
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ग्रो३ म्‌ अ्रपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाबिदज्जरितारम्‌ | 
मृडा सुक्षत्र FET ।। ऋ० ७.८६.४ Il 
अ्रन्वय:- अपां मध्ये तस्थिवांसं जरितारं तृष्णा अविंदत्‌ । 
सुक्षत्र ! मृड मृडय । 


अन्वयार्थ:-हे वरुण ! (अ्रपां मध्ये तस्थिवांसं जरितारम्‌) 
इन शब्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्शमय विषय प्रवाहो में स्थित रहने 
At निरन्तर उनके सेवन से जीणां-शीर्णा शरीर वाले हुए-हुए 
मुझ को अब भी (तृष्णा अविदत्‌) तृष्णा घेरे हुए है । अर्थात्‌ 
जीवन भर इन विषयों को भोग-भोग कर क्षीणा हो जाने पर 
भो मरी तृष्णा अभी बनी हुई है, मेरी वासना wal बनी हुई 
हे । (सुक्षत्र ! मृड मृडय) हे इन भोगों में क्षत-विक्षत होने से 
उत्तम विध बचाने वाले प्यारे प्रभो ! तू मुझे सुखी कर, तू 
मुझे arated कर । 
है वरणीय प्रभुवर ! मैं इन संसार के शब्द-रूप-रस-गंध 
आर स्पर्शमय विषयप्रवाहों में निरन्तर वर्तमान रह रहा हूं 
आर सुदीर्घकाल से इन सब को भोग भी रहा हूं, परन्तु 
्रोस्चर्यं यही है कि बाल्यकाल से निरन्तर इन को भोगते 
रहने पर भी AIT तक मेरा इन से जी नहीं भरा है, इन से 
तृप्ति नहीं हुई है । मैं सतत्‌ इन विषयों का सेवन करता 
रहा, यह सोच कर कि कदाचितु इन से मेरी तृप्ति हो जाय, 
इन से मेरा जी भर जाय, पर इन से मेरी तृप्ति हुई नहीं, 
इन से मेरा जी भरा नहीं! यहाँ तक कि इनको भोगते-भोगते 
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मेरा शरीर भी sitar हो गया पर मैं ने देखा कि मेरी तृष्णा 
बराबर ज्यों की त्यों बनी हुई है । 

मैंने अपने जीवन में इन कानों से बहुत कुछ सुना, फिर 
बहुविध सुना । मधुर से मधुर, प्रिय से प्रिय, हितकर से हित- 
कर, सुरीला से सुरीला, कटु से कटु, अप्रिय से अप्रिय, अहित- 
कर से अहितकर, ककंश से कर्कश, सब सुना । यहां तक कि 
सुनते-सुनते इन श्रोतों की शक्ति भीक्षोणा हो गई । पर 
श्राइचर्य यह है कि श्रोत्रों की साम्यं क्षीणा होने पर भी मेरी 
सुनने की लालसा आज भी बराबर बेसी की वंसीं बनी हुई है । 
तभी तो मैं अपनी इस लालसाको पूर्णा करने केलिए अपने कानों 
में यन्त्र लगा-लगाकर भी सुनना चाहता हूं और सुनता भी हूं। 
मैंने इन आंखों से गणनातीत रूपों को, दृश्यों को, पदार्थों को 
देखा होगा । यहां तक कि देखते-देखते आंखें हार गयीं-थक 
गयीं, पर फिर कोई ऐसा रूप वा इश्य ग्रा जाता है तो मैं फिर 
आंखें फाड़-फाड़कर वा ऐनक चढ़ा-चढ़ाकर देखने लगता हूं इस 
लालसा से कि न जाने यह क्या है ? इतना कुछ देख-देखकर 
भी मेरी देखने की लालसा शांत नहीं हुई । मैंने इस जिह्वा 
से, इस रसना से न जाने कितने प्रकार के स्वादों का, न जाने 
कितने प्रकार के पदार्थों का, और वह भी न जाने कितनो- 
कितनो वार ग्रास्वादन किया होगा परन्तु फिर भी आज तक 
खाने-पीने की मेरी तृष्णा क्षीण नहीं हुई, भले ही मेरा यह 
शरीर क्षीणा हो गया । मैंने इस प्राण से भी न जाने कितनी 
प्रकार की गन्ध-सुगंध का जिघ्रण किया होगा, पर आज भी 
गंध-सुगंध, वास-सुवास के प्रति भेरी नासिका पूर्ववत्‌ 
ललचाई वृत्ति से अग्रसर होने लगती है । मेरी इस त्वचा ने 
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न' जाने कितने सुन्दर-सुन्दर, कोमल-कोमल, सुखद-सुखद, 
रुई, रेशम, ऊन, मखमल इत्यादि के स्पर्शो के भोग का सुख 
पाया होगा, यहां तक कि इन स्पर्श सुखों को पाते-पाते मेरा 
तन भो अत्यन्त क्षीण हो गया, पर आइचये यह है कि स्पर्श 
सुख को मेरी तृष्णा, लालसा ग्राज भी मुझ को बराबर इस 
के प्रति उत्सुक बनाए रखती है । 

हे वरणा करने के योग्य परम प्यारे परमेश्वर ! इस प्रकार 
इन विषय-प्रवाहों में निरन्तर वर्तमान रह कर, सतत्‌ इन 
विषयों का सेबन कर के भी मुझे लगता है कि इन से तृप्त 


' होना सम्भव नहीं, इन से जी भरना सम्भव नहीं, इन से 


प्यास बुझना सम्भव नहीं । यही प्रतीत होता है प्रभुवर ! कि 
आगे भी जीवन में इन विषयों में सदा डूबे रहने पर भी, सदा 
इन का भोग करते रहने पर भी, मैं ठीक वेसा का वेसा प्यासा 
बना रहूंगा जैसे कि जल में सतत्‌ वर्तमान रहने पर भी मीन 
प्यासी की प्यासी ही बनी रहती है । 

अतः हे सुक्षत्र ! हे इन भोगों में क्षत-विक्षत होने से- 
भोगों में जीरां-शीणां होने से उत्तभ विध बचाने वाले प्यारे 
प्रभुवर ! तू इन भोगों से बचा कर मुभे सुखी कर, शान्त कर 
और फिर विषयों से विमुख हो कर ग्रन्तमुख होने पर मुझे 
और भी अधिक श्रानन्दित कर, मुझे और भी अधिक तृप्त 
कर । यही है प्रार्थना मेरे प्यारे प्रभुवर ! यही है विनय मेरे 
सब जग से न्यारे विभुवर ! स्वीकार कर मुझे सब प्रकार से 
सुखी कर, श्रानन्दित कर । 

श्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति:॥ 


~ 
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ओउम्‌ पाहि नो श्रग्ने रक्षसः पाहि धुतरराव्ण: । 
पाहि रीषत उत वा जिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठ्य ॥ 
ऋण १.३६.१५ Il 


अन्वयः--अग्ने ! रक्षसः नः पाहि, धूर्तेः अराव्ण: पाहि । 
बृहद्भानो ! यविष्ठ्य ! रीषतः उत वा जिघांसतः पाहि । 

ग्रन्वयार्थ:---(अग्ने ! रक्षसः नः पाहि) हे ग्रग्निस्वरूप 
परमेश्वर ! तू राक्षस से हमारी रक्षा कर (धूर्ते: श्रराव्ाः पाहि) 
तू धूर्त-मायावी-छली-कपटी तथा ग्रदानी-कृपणा-कंजुस से हमें 
बचा | (बृहद्भानो यविष्ठ्य !) हे महातेजस्वी एवं अतिशय 
बलबाले प्रभो ! (रीषतः उत वा जिघांसतः पाहि) तू हिसा 
करने वाले और हिसा करने की इच्छा करने वाले अर्थात्‌ 
मारने वाले और मारना चाहने वाले से हमारी रक्षा कर । 


हे अग्रणी परमात्मन्‌! जो 'रक्षः है, राक्षस है, स्वार्थी है, 
केवल भ्रपनी रक्षा-सुरक्षा मात्र ही अपना धर्म समझता है; जो 
भ्रपनी रक्षा वा पालन-पोषणा के लिए घृरित से घुणित-बुरे 
से बुरे कार्य को भी करने में हिचकता नहीं; जो अपने पालन- 
पोषण के लिये, अपने भोग विलासों के लिए एकान्त में धनी- 
मानी सज्जनों को लूटता है, उनकी वा उन के परिवारों की 
इज्जत पर आक्रमण कपता है; जो रात को ग्रन्धकार में 
१. रक्षो रक्षितव्यमस्माद्‌, रहसि क्षणोतीति वा, रात्रौ नक्षत 

इति वा ॥ निरुक्त ॥ 


| ee 
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किसी कारण विशेष से इधर-उधर आने-जाने वाले अकेले- 
दुकेले श्रसहाय एवं असमर्थ जनों के श्रन-वैभव को लूटता- 
खसोटता है, और उससे फिर मौज मारता है, ऐसे राक्षस से 
ऐसे नीच पुरुष से प्रभुवर ! तू हमें बचा । 

हे तेजस्वी परमात्मन्‌ ! जो ad है, मायावी है, वंचक है, 
छल-कपट करने वाला है, धोखा-धड़ी करने वाला है, बाहर 
से हित का प्रदर्शन करते हुए भोतर से अहित करने वाला है, 
बाहर से मित्रता और भीतर से शत्रुता करने वाला है, बाहर 
से बड़ा मधुर और भीतर से बड़ा कड़वा है, अर्थात्‌ जो संसार 
में प्रसिद्ध लोकोक्ति के ग्रनुस।र ‘ga में राम-राम बगल में 
Bt के समान' है, जो संस्कृत की प्रसिद्ध उक्ति के अनुसार 
'विषकुम्भ पयोमुखम्‌’ बना हुआ है, ऐसे gd से-ऐसे मायावी 
से-ऐसे कपटी से-ऐसे वंचक से-ऐसे धोखा देकर हानि पहुंचाने 
वाले नीच पुरुष से हमें सदा सुरक्षित रख, हमें सदा बचा । 

हे ज्ञान प्रकाश के स्रोत प्रभुवर ! तू हमें ऐसी बुद्धि दे, 
ऐसी सुझ दे, ऐसी शक्ति दे कि हम ऐसे राक्षस और धूर्त से 
अपने को सदा सुरक्षित रख सके, अपने को सदा बचा सक | 

हे ज्ञान प्रकार के दाता अग्रणी परमात्मन्‌ ! जो “अरावा' 
है, श्रराति है, ्रदानी है, कृपणा है, कजस है, जो बहुजनहिताय 
वा सर्वजनहिताय किसी भी शुभ का में वा दीन-दु:खियों, 
असहाय और Aaa के लिए न कभी तन देता है, न कभी 


—— 


१. राग्णः-“रा दाने धातु से रावन शब्द बनता है, न रावा 


श्ररावा तस्मात्‌ श्रराव्णः' । अरावा' का ग्रर्थं है दान न 
देने वाला | 
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मन देता है, न कभी घन देता है, और न ही कभी समय देता 
है, ऐसे सामूहिक अभ्युत्थान एवं दीन दुःखियों के प्रति उपेक्षा 
ada वाले अरावा से, अदाता से, कृपणा से, कंजूस से, और 
aaa स्वार्थपरायरा व्यक्ति से तू हमारी रक्षा कर, तू हमें 
बचा । 


हे महान्‌ तेजस्वी एवं अतिशय बलवाले भगवन्‌ ! जो 
अपने अधम स्वार्थो के लिए वा अपने निकृष्ट लोभ के लिए 
हमारी हिसा करता है वा हिसा करना चाहता है, जो हमें 
सताता है वा सताना चाहता है, जो हमें मारता है वा मारना 
चाहता है, ऐसे निर्दयी नीच पुरुष से भी तू हमें सब प्रकार से 
सुरक्षित रख, तू हमें सब प्रकार से बचा | 


हे तेजोमय महान्‌ परमेश्वर ! तू हमें ऐसा इढ शरीर 
प्रदान कर, ऐसा रढ़ मनोबल प्रदान कर, ऐसा दिव्य आत्मबल 
प्रदान कर कि जिससे हम तेरे श्रादेश-उपदेश के अनुसार किये 
गये अपने पुरुषार्थं एवं तेरी अपार कृपा से इन नीच ग्राततायी 
हत्यारे और हत्या की योजना बनाने वालों से अपने आप को 
सब प्रकार से सुरक्षित रख सक । यही है प्रार्थना हमारी, 
यही है याचना हमारी, स्वीकार करो और हमें सब प्रकार से 
कृतार्थं करो | 


उम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।। 


बिनय ० = 


श्रोइम्‌ त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत बतन्रढ़ां । त्वं अद्रो 
त्रसि क्रतुः ॥ Wo १-६१-५ ॥ 
श्रन्वयः~सोम leq weit: श्रसि, त्वं राजा उत 
aan । [श्रसि| त्वं भद्रः श्रसि, [त्वं] क्रतुः [रसि] 
श्रन्वयार्थः~ (सोम ! त्वं सत्पतिः श्रसि) दरे Sea TS 
सम्पन्न परमेश्वर ! तू सत्पुरुषों की रक्षा करने वाला है 
राजा उत वृत्रहा) तू राजा है, सब पर शासन करते वाला है, 
वको अपने श्रनशासन में रखने बाला है | तेरे उस ज्ञासन, 
अनुद्यासन में जो वाधक बनते हैं उन वृत्रों का हतत करने 
बाला भी तू ही है । (त्वं भद्रः afa) तू भद्र है. अर्थात्‌ सव 


vy 
॥|, 


का लौकिक सुख-सौभाग्य से सम्पन्न करने वाला हैं और सङ 
a श्राध्यात्मिक दृष्टि से भी कल्याण कर - 
ढु ही सब जगत्‌ का ‘eg: है, कर्त्ता है। अर्थात्‌ सब जगत्‌ 
का निर्माण कर तू ही सब को अपने-अपने कर्मों के अनुसार 
जाति आयु और भोग प्रदान करने वाला है । 

द्वे सोम ! हे सब संसार के पदार्थों को उत्पन्न करने वाले 
az सौम्य स्वभाव से सब को सब प्रकार के सुख-सौभाग्यों 
को प्रदान करने वाले प्यारे प्रभो ! तू 'सत्पति है, सज्जनों 


१. याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाशवतीभ्यः समाभ्यः । 
यजु. Yo-s | 


- x — 


; 


२. सत्रति:--सतां पतिः-सत्पतिः | 
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का रक्षक है, सत्पुरुषों का. भलीभान्ति पालन-पोषण करने 
वाला है, सत्पुरुषों को ही सब प्रकार से सुख-शान्ति और 
आनन्द देने वाला है । 


है सोम ! शक्तिसम्पन्न परमेश्वर ! तू राजा है, सब पर 
न्यायपूर्वक शासन करने वाला है, सबको अपने अनुशासन 
में रखने वाला है, तू सबके सुख-सौभाग्य और महा-सौभाग्य के 
लिए बड़े ज्ञान का प्रकाश करने वाला है, तू सब के लिए 
नानाविध उत्तम-उत्तम पदार्थों की व्यवस्था करने वाला है । 
अब ऐसे तुझ दिव्य उपकारी रोजा के अनुशासन में जो बाधक 
बनते हैं, तेरी न्याय व्यवस्था में जो रुकावट बनकर खड़े हो जाते 
हैं, तेरे ज्ञान के प्रकाश में जो अवरोधक बन जाते हैं, तो तू 
वृत्रहा' ऐसे उन वृत्रों का हनन कर देता है, ऐसे उन नीच 
पुरुषों को तू समाप्त कर देता है। 


है सोम ! हे चन्द्रमा के समान शान्तस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
तू aa: है, हम सब को सुख देता है, सांसारिक दृष्टि से ऐसे 
सव साधन प्रदान करता हे जिन से हम सुख पूर्वक जीवन 
व्यतीत कर सकें, शान्तिपूर्वक जोवन यापन कर सके, यह बात 
पृथक्‌ है कि हम उन सुख-सौभाग्यों के अपात्र बनकर उनको न 
प्राप्त कर सके | इतना ही नहीं, तू श्रान्तरिक दृष्टि से भी 
हमारा सब प्रकार से कल्याणा करता है और हमें सब प्रकार 
से आनन्दित करता है, तृप्त करता है, यदि सचमुच हम 
उसके अधिकारी होवें तो । 

है सोम ! हे सवेंबिध पदार्थों को उत्पन्न करने वाले 
परमपिता परमात्मन्‌ ! तू क्रतुः’ है, कर्मशील है, निरन्तर 


| ac) रज 
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कमे करता रहता है, सतत्‌ सव संसार को उत्पन्न करता 
रहता है, उसको घारण करता रहता है, उसकी व्यवस्था 
करता रहता हैं, इस जगत्‌ में वर्तमोन सब प्राणियों को अपने- 
अपने कर्मों के आधार पर फल प्रदान करता रहता है | 


हे सौम्य प्रभुवर ! हमें ऐसी सद्बुद्धि दो कि जिससे हम 
सज्जन बनें, सत्पुरुष बनें, सच्चे मानव बनें और उस के परि- 
णामस्वरूप हम सदा तेरो कृपा के पात्र बनें, तेरे प्यार और 
आशीर्वाद के पात्र वर्ने । इसना ही नहीं, हम तेरे इस विशाल 
ब्रह्माण्डरूप साम्राज्य में सदा तेरे श्रनुशासन में वर्तमान रहें, 
तेरे ज्ञान प्रकाश एवं शुभ कर्मो के प्रवाह में कभी भूलकर भी 
हम बाधक न वने, सदा उसमें साधक ही बनें ताकि हम तेरे 
हनन से बच कर सदा तेरी कृपा के पात्र बन सके । 


हे संसार भर के कर्ता और धर्ता प्रभुदेव ! हम तेरे आदेश 
और उपदेश के अनुसार इस जगत्‌ में ऐसा जीवन व्यतीत करें 
कि हमारा सब प्रकार से भद्र हो, हमारा सब प्रकार से भला 
हो, हम जिससे लोक में सब प्रकार से सुखी हों, सब प्रकार से 
शान्त हों और अन्त में सब प्रकार से ग्रानन्दित भी ati 


a Wi" Lo ha | 


श्रो३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति: ।। 


विनय सं ६ 


may यतो यतः समीहसे ततो नो श्रभयं कुरु । 
शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुम्यः ॥ 
यजु० ३६. २२ ॥ 


ग्रन्वयः-यतः यतः समीहसे ततः FT: AAA कुरु । नः 
प्रजाभ्यः शं कुरु, नः पशुभ्यः WAG (कुरु) | 


अन्वयार्थ :---हे ईश्वर ! (यतः यतः सम्‌-ईहसे) जहां-जहां 
से तू सम्यक्‌ चेष्टा करता है (ततः नः HAA कुरु) वहां-वइां 
से तू हमें भयरहित कर । ( नः प्रजाभ्यः शं कुरु ) तू हमारी 
प्रजाश्रों के लिए कल्याणा कर और ( नः पशुभ्यः ग्रभयम्‌ ) 
हमारे पशुओं के लिये अभय कर । 


है ईश्वर ! तू जहां-जहां से सम्यक्‌ चेष्टा करता है वहाँ- 
वहाँ से तू हमें श्रभव कर । तू हमारी सन्तान को सुखी कर 
आर हमारे पशुओं को निर्भय कर । 


हे ईश ! हे ईश्वर ! हे परमेश्वर ! तू जहाँ-जहाँ से जब- 
जब हमारे प्रति समीहन करता है, सम्यक्‌ चेष्टा करता है, 
हमें अपने देनिक जीवन में किसी आचार आहार और व्यव- 
हार पर सम्यक्‌ बोध देता है, वहाँ-वहाँ से तब-तब तू हमें सब 
प्रकार से अभय कर, निर्भय कर, भयरहित कर । प्रभुवर! 
तू हमें ऐसी शक्ति दे कि हम तेरे सम्यक्‌ बोध के श्राधार पर, 
तेरी सम्यक्‌ प्रेरणा के आधार पर ऐसा आचरण करें, ऐसा 
व्यवहार करें कि जिस के करने पर हमें किख्वित्‌ मात्र भी 
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भय शंका AT लज्जा न हो, वरन्‌ सदा ग्रानन्द, उत्साह और 
निर्भयता बढ़ती रहे । 

हे भगवन्‌ ! तू कहां से हमारे प्रति समीहन-सञ्चेष्टा नहीं 
करता ! अर्थात्‌ सवंव्यापक होने से सर्वदा सब कालों में,सबं त्र 
सब स्थानों में, सर्वत:-सब श्रोर से, सर्वंथा-सब प्रकार से तू 
हमारे प्रति समीहन करता रहता है, हमें सम्यक्‌ बोध देता 
रहता है, इसलिए कि हम ऐसे कर्म करे, ऐसे कार्य करें कि 
जिस से फिर हमे किसी से किसी प्रकार का भी भय न रहे । 
प्रभुवर ! तू अपने बोध के अनुसार आचरणा करने वाले हम 
उपासकों को सर्वदा AFA सब ओर से, सब प्रकार से भय- 
रहित कर । 

हे सुखों के अद्वितीय स्रोत सर्वेश्वर ! तू हमारी प्रजाग्रों 
को सुखी कर । हे जगदीश्वर ! तेरी अपार कृपा से, तेरे दिव्य 
समीहन से, तेरी दिव्य प्रेरणा से वा वेदोक्त सदुपदेश से हम 
अपनी सन्तानों को ऐसे प्रकृष्ट संस्क्रारों वाली बनायें, ऐसे 
उत्तम श्राचार-विचारों वाली बनाये कि उनका सारा जीवन 
सुख-सौभाग्य से, शान्ति और श्रानन्द में व्यतीत होवे | 

हे सब जग के स्वामी परमेश्वर ! तू हमारे TART को 
निर्भय कर, सब प्रकार से सुखी कर । हे जगदाधार प्रभो ! 
तेरी कृपा, तेरे ग्रादेश श्रौर उपदेशों से हम ग्रपने हाथी, घोड़े 
आर गौ, बेल, भेड़, वकरी आदि पशुओं का ऐसे पालन-पोषण 
करें, ऐसे उनका रक्षण-संरक्षण करें कि उन को किसी भी 
प्रकार का घर-वाहर भय न हो | 

हे ऐश्वयंशाली प्रभुवर ! ऐसी कृपा कर कि तेरी पावन 
सुखद छत्रछाया में हम ara सभी पारिवारिक सदस्यों के साथ 
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सुख-सौभाग्य पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें । और यहां तक 
कि अपने गौ,ग्रश्व आदि पशुओं को भी सब प्रकार से स्वस्थ, 
प्रसन्न और तृप्त रख सकें । यही है विनती हमारी, यही है 
विनय हमारी ! स्वीकार करो और हमें सब प्रकार से 
कृतार्थं करो । 


aay शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


विनय सं० १० 
्रो३म्‌ रुचं नो घेहि ब्राह्मरपेषु ta राजसु नस्क्ृधि। 
रुचं विव्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ।। 
यंज ० १८.४८॥ 

श्रन्वयः-नः ब्राह्मणाषु रुचा रुचं धेहि, नः राजसु (रुचा) 
रुचं कधि । विञ्येषु शूद्रेषु (रुचा) रुचं (वेडि), मथि (रुचा) 
रुचं घेहि ! 

्न्वयार्थः--हे वेदज्ञान के श्रधिपति परमेश्वर ! तू (नः 
ब्राह्मणषु रुचा रुचं धेहि) हमारे ब्राह्मणों में तेज से तेज और 
प्रेम मे प्रेम धर, (न: राजसु रुचं कधि) हमारे क्षत्रियों में 
तेज से तेज और प्रेम से प्रेम भर, (विश्येषु शूद्रेषु रुचं)हमारे 
वेश्यौं एवं शुद्रो में तेज मे तेज और प्रम से प्रेम भर और 
(मयि eq धेहि) मुझ में तेज से तेज ओर प्रेम से प्रेम भर। 

हे वेदवाणी के श्रधिपति प्यारे परमेश्वर ! तू हमारे इन 
ब्राह्मणों में-इन वेदवेत्ता-ब्रह्मवेक्ता ज्ञानी विद्वानों में अपने 
अनुपम तेज से तेज भर, अपने अद्वितीय प्रेम से प्रेम भर । 
प्रभुवर ! ये ज्ञानी विद्वान्‌ वेद एवं तेरे सम्पक में श्राकर तेरी 
दिव्य दीप्ति मे दीप्तिमान्‌ बन जायें और तेरी प्रीतिसे प्रीति- 
मान्‌ वन जायें । फिर तेरी दीप्ति से दीप्तिमान्‌ और तेरी प्रति 
से प्रीतिमान्‌ हुए-हुए हम सव के प्रति तेजोमय-श्रोजोमय होकर 
Sagan व्यवहार करने वाले बनें और ज्ञान और ध्यान का 
उपदेश करने वाले बनें । 


१ रुच:--दीप्तयः प्रीतयो वा । यजु० १८.४६ ॥ 
रुचः प्रीतयः | य० ८.४७ (दयानन्द) | 


RS rer ede fof fp yee 
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हे भगवन्‌ ! हमारे क्षत्रियो, शुरवीरों में, देश के सच्चे 
रक्षकों में, प्रजा को क्षत-विक्षत होने से सदा बचाने वालों में 
अपनी दीप्ति से ऐसी दीप्ति भरो, भ्रपनो प्रीति से ऐसी प्रीति 
भरो-ऐसा प्रेम भरो कि जिससे वे तेरी दीप्ति से दीप्तिमान्‌ 
द्रोकर-तेरे तेज से तेजस्वी होकर, तेरी प्रीति मे प्रीतिमान्‌ 
होकर- तेरे प्रेम से प्रेममय होकर सारे राष्ट्र की प्रीतिंपुवक 
₹ढ़ता और वीरता से रक्षा कर सके, BHAT से सज्जनों को 
क्षत-विक्षत होने से-पीड़ित होने से सदा बचा सके | 

हें ज्ञान के दिव्य स्रोत प्रभो ! तू हमारे वेश्यो में, कृषक 
Hie व्यापारियों में अपने तेज से ऐसा तेज भरना, अपने प्रेम 
से ऐसा प्रेम भरना कि वे तेजस्वी होकर-सशक्त होकर, 
परिश्रम से प्रेमपूर्वक कृषि श्रादि पुरुषार्थ का कार्य कर सकें और 
राष्ट्र को श्रधिक से श्रधिक एवं उपयोगो से उपयोगी उत्पादन 
दे सके । व्यापारी भी वेसे ही सशक्त होकर-मत्रल होकर 
प्रेमपूर्वक राष्ट्रवासियों वा परराष्ट्रवासियों की आवश्यक 
ताग्रों को हृदय से ग्रनुभव करते हुए आटे में नमक के तुल्य 
“उचित एवं मर्यादित लाभ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
सभी प्रकार का उत्पादन पहुँचा सक | 

हे ईश्वर ! हमारे qal में, हमारे प्रिय सेवकों में, सेवाके 
माध्यम से त्रैर्वाणको से-ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वश्यों से वा 
सभी राष्ट्रवासियों से श्रर्थ का उपार्जन करने वालों में भी 
MIT तेज से ऐसा तेज भर, अपने प्यार से ऐसा प्यार भर कि 
स्पे सघ भी शरीर से सशक्त होकर- देह से सबल होकर प्यार 
में भर-भर कर राष्ट्रवासियों की सेवा-शुश्ूबा कर सके । 

हे दीप्ति ग्रौर प्रीति के परम स्रोत ! हे तेज और प्रेम के 


॥ त 
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अद्वितीय vary ! हे प्यारे एवं सब जग से न्यारे परमात्मन्‌ ! 
तू भुझ में भी अपना वह॒ दिव्य लेज धर कर मुभे तेजस्वी 
बना, तू मुझ में अपनी दिव्य दीप्ति भर कर मुझे दीप्तिमान्‌ 
बना । तू मुक में भी ग्रपनी श्रनुपम प्रीति भर कर मुभे 
प्रीतिमान्‌ बना, मुझ में भी अपना पावन प्यार भर कर मुभे 
प्यार से भरपुर बना, ताकि मैं भी प्रेमपूर्वक यथाशक्ति कुछ 
सेवा कर TA । 

हे तेजोमय स्नेहमय प्रभो ! तू मुझ में ही नहीं वरन्‌ हम सब 
में ही ऐसा तेज और प्यार भर, ऐसी दीप्ति और ऐसी प्रीति 
भर कि जिस किसी भी वणं वा ग्राश्नम में हम विद्यमान 
हों उसमें रहते हुए भी हम दूसरे वर्णाश्वम वोलों को सोत्साह 
सोमंग, स्नेह, सहानुभूति और सहयोग दे सक, उन का यथो- 
चित ग्रादर और मान कर सके ताकि हम सब मनुष्य प्रेम- 
पूर्वक रहते हुए अपना सामूहिक अभ्युत्थान करते हुए सुख- 
शान्ति और आनन्द को प्राप्त कर सके । 


ओम्‌ शान्ति: शान्ति: शौन्ति: ॥ 


विनय सं० ११ 


श्रो ३म्‌ तच्चक्षुदंवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ | 

पश्येम शरद: शतं जीवेम शरदः शत श्रृणुयाम शरदः शतं 
प्रत्रवाम शरद: शतमदीनाः स्याम शरदः दातं मुयश्च 
शरदः शतात्‌ ॥ यजु ० ३६.२४ ॥ 


ग्रन्वयः-देवहित शुक्रं चक्षुः पुरस्तात्‌ उत्‌ चरत, तत्‌ शतं 
शरदः पञ्येम, शतं शरदः जोवेम, शत शरदः श्रृणुयाम, शतं 
शरद: प्रब्रवाम, शतं शरदः ASAT: स्याम, च शतात्‌ शरदःभूयः 


ग्रन्वयार्थ-जो (देव हितं शुक्रं चक्षुः) देवों का हितकारी 
शुद्धस्वरूप, चक्षु के समान मार्गदर्शक परमेश्वर (पुरस्तात्‌ उत्‌ 
चरत्‌) हमारे सम्मुख उदय हुआ रै-उपस्थित हुआ है (तत्‌) 
उस प्रियतम प्रभु को (शतं शरदः पश्येम) हम सौ वर्षो तक 
निरन्तर देखे, (शत॑ शरदः जीवेम) उसकी उपासना आदि 
के लिए हम सौ वर्ष तक प्राणों को धारण करे-जीवे, (शतं 
शरदः श्रृणुयाम ) उसी देव क सम्बन्ध में सौ वर्षों तक 
सुनें, ( शतं शरदः प्रब्रवाम ) उसी प्रभु का सौ वर्षों तक 
गुणागान करें । इन सभी कार्यो को करते हुए हम (शतं शरदः 
अदीना: स्याम) सौ वर्षो तक श्रदीन होकर रहें, (च शरदः, 
शतात्‌ भूयः) और सौ वर्षो तक ही नहीं वरन्‌ उस सौ से भी 


—— 


१. देवानां fad यस्मात्‌ तत्‌ देवहितम्‌ । 
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ofan वर्षो तक उसी परम दिव्य मार्गदर्शक देव को हो देखें, 
सुनें और गाये तथा अदीन बने रहेँ । 

हे देवों के हितेषी शुद्ध स्वरूप और चक्षु के समान मार्ग- 
दर्शक परम प्यारे परमेश्वर! उपासना कालमें समाधिस्थ अवस्था 
में उपासक जन-योगोजन जिस तेरे शुद्धतम तेजोमय स्वरूप का 
साक्षात्कार करते हैं, जिस तेरे पावन दिव्य स्वरूप का अनुभव 
करते हैं, प्रभुवर ! वह तेरा दिव्य तेजोमय पावन स्वरूप उपा- 
सना से पृथक्‌ व्युत्थान काल में भी हम से ्रोझल न हो । 
अर्थात्‌ हम अपने सांसरिक दैनिक क्रिया-कलाप को करते हुए भी 
तेरे उस पावन ग्रनुपम स्वरूप को सदा देखते रहें-सदा ग्रनृभव 
करते रहें | योगदर्शन व्यास भाष्य के शब्दों में कहें तो 'शय्या- 
सनस्थोऽथ पथि व्रजन्‌ वा सोते जागते या मार्ग पर चलते हुए 
सबंत्र !सदा हमें तेरा ध्यान बना रहे; तेरा भीतर से अनुभव 
होता रहे । हे मार्गदर्शक! हे पथ प्रदर्शक! हम अपना जीवन ऐसे 
व्यतीत करें, हम ग्रपना खान-पान ऐसा बनाए रखें, हम अपना 
रहन-सहन ऐसा चलाए रखें कि न्यून से न्यून सौ शरद ऋतुआ्रों 
तक-न्यन से न्यून सौ वर्षो तक भीतर बाहर सर्वत्र तेरा दर्शन 
करते रहें,भीतर-बाहर से तेरा अनुभव करते रहें, हम सौ वर्षो 
तक स्वस्थ होकर जीते रहें, हम मौ संवत्सरों तक समर्थ 
होकर सुनते रहें, हम सौ वर्षो तक वाशी से बोलते रहें, हम 
सौ वषं पन्त ग्रदीन-स्वाधीन बने रहें! इससे भी अधिक यदि 
जीयें तो हे प्रभुवर! ag भी ऐसे ही निरन्तर तेरा ग्रनुभव करते 
हुए, सहज स्वभाव से देखते,सुनते,बोलते और ग्रदीन ग्रोकर स्व 
कार्यो को स्वयं करते हुऐ जीयें । यही प्रार्थना है प्रभो!स्वीकार 
करो और हमें कृतार्थं करो श्रो रम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


~ ७. an 
विनय Ao १२ 
aise अग्ने नय सुपथा राथे अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि 


विद्वान्‌ | युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो सुयिष्ठान्ते नम उक्त 
विधेस i यजु. ४०.१६ Il 


अन्वय:--अग्ने! अस्मान्‌ राये सुपथा नय देव! विशवानि 
वयुनानि विद्वान्‌ | wena जुहुरागाम्‌-एनः युयोधि। ते भूयि- 
cot नमः उक्ति विधेम । 
ग्रन्वयार्थ:--(ग्रग्ने! ग्रस्मान्‌ राये सुपथा नय) हे प्रकाश- 
स्वरूप करुणामय जगदीश्वर ! तू हम को ऐश्वर्य की प्राप्ति 
के लिए सुपथ से a चल । (देव! विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌) 
हे दिव्य भ्रन्तर्यामी परमेश्त्रर ! तू हमारे सम्पूरणं जञान-विज्ञानों 
को, सट प्रकार की वृत्ति-प्रबृत्तियों को भली-भांति जानता है। 
Ha: (श्रस्मत्‌ जुहराराम्‌-एनः युयोधि) तू हम से कुटिलतायुक्त 
किये जाने वाले पापरूप कर्म को दूर कर ! तेरे उत्तम नेतृत्व 
आर करुणामय दिव्य संरक्षण में तेरे प्रति हृदय से कृतज्ञता 
का अनुभव करते हुए हम (ते भूयिष्ठां नमः उक्ति विधेम ) 
तेरे लिए बहुविध नमनपूर्वक स्तुति करें, हम तेरा जी भर- 
भर कर गुणगान करें । 
हे सबका सफल नेतृत्व करने वाले ज्ञानस्वख्प अग्रणी 
परमेश्वर ! तू हमें ग्रान्तरिक और ब्राह्म मर्वेविध ऐश्वर्यों की 
उपलब्धि के लिए धर्मानुक्कल-वेदानुक्कल सत्य मार्ग से चला | 
हे श्रन्तर्यामो सर्वसुख दाता दिव्य देव! तू श्रन्तर्यामी हमारे 
सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञानों को, सव वृत्ति-प्रवृत्तियो को, सब विचार 
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ध्रौर व्यवहारों को अच्छी प्रकार से जानता है। कोई ऐसी 
बृत्ति-प्रबृत्ति नहीं, कोई ऐसा विचार और व्यवहार नहीं जो 
कि हम तुझ से छिपा सके । ग्रतः कृपा करके तू हम से कुटि- 
लता पूर्वक किये जाने वाले, खोटी नीयत से किये जाने वाले 
पापरूप कर्म को दूर कर, ताकि सब प्रकार से शुद्ध-पवित्र हो 
कर कृतज्ञता में भर-भर कर तेरी नम्रतापूर्वक प्रशंसा वा 
विनस्रभाव से परिपुर्ण होकर स्तुति हम कर सकें | 

हे श्रग्निसम सब में विद्यमान्‌ परमात्मन्‌ ! हे सब के 
अ्रन्तर्रात्मन्‌ | हमारा क्या ध्येय है, हमारा क्या उद्देश्य है, 
हमारा क्या लक्ष्य है, हमें कहाँ जाना है, हमें कहां पहुंचना 
है, इस का हमें भली-भांति ज्ञान नहीं, इसका हमें भली-भाति 
भान नहीं । प्रभुवर ! तू हो भली-भांति यह जानता और 
पहचानता है, कि हमें कहां जाना है हमें कहाँ पहुंचना है, 
हमारा क्या ध्येय है, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या 
लक्ष्य है" 

है सर्वनायक अग्रणी देव ! फिर उस ध्येय को, उस 
उद्देश्य को, उस लक्ष्य को पाने का, उस तक पहुंचने का कौन 
सा पथ है, कौन सा मार्ग है, यह भी मैं नहीं जानता । मैं तो 
सवंथा WA हूं, श्रनजान हूं । Ha: चलने से मैं डरता हूं-भय 
भीत होता हू-घबराता हूं, यह सोच कर कि कहीं राह से 
भटक न जाऊं, कहीं पथ से विचलित न हो जाऊं, कहीं मार्ग 
ही भूल न जाऊ । प्रभुवर ! तू तो अग्रणी है, नेता है, मार्ग- 
दर्शंक है, पथ-प्रदर्शक है, फिर तू पथिकृत्‌' भी है, मार्ग बनाने 
वाला भी है | Aa: हे ज्ञानप्रकाश के परम स्रोत परमेद्वर ! 
तू हमें भी अपना ध्येय बता, हमें भी अपना लक्ष्य सुझा । 
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फिर तू स्वयं ही हमारा पथ-प्रदर्शक वन कर हमें उस लक्ष्य 
तक पहुंचने के लिए राह वता, सुमार्ग सुभा, बड़े प्यार से हमें 
फिर राह-रास्ते पर ऐसे लगा जिससे कि हम कहीं अ्रटक नहीं, 
कहीं भटके नहीं, कहीं लटकें नहीं और सीधा ध्येय तक पहुंच 
जावें । 

हे ग्रन्तर्यामी दिव्यदेव! हमें ज्ञान नहीं, हमें भान नहीं कि 
हम में क्या-क्या न्यूनतायें हैं-हम में क्या-क्या त्रुटियाँ हैं, हममें 
क्या-क्या कमियाँ हैं, पर तू तो करा-कण में, क्षण-क्षण में 
वास करने वाला ऐसा दिव्य ज्ञानी है कि तू हमारे भीतर- 
बाहर को जानता है; हमारे सर्वविध विचार ग्रौर व्यवहारों 
को जानता है, हमारी सव वृत्ति-प्रवृत्तियों को जानता है, यहां 
तक कि तू हमारे हृद्गुहा में छिपे हुये सूक्ष्म से सूक्ष्म संस्कारों 
को जानता है । हे हमारे आत्मा के भी ग्रात्मन्‌ ! परम पिता 
परमात्मन्‌ ! तुक से¡हमारा कुछ भी तो छिपा gar नहीं है । 
प्रतः तू ही हमारी सब न्यूनताश्रों को-त्रूटियों को-कमियों को 
कुटिलताश्रों को, पापों को सब प्रकार से ECHL, हम से पृथक्‌ 
कर | 

हे सर्व रक्षक ! हे सब के पथ-प्रदशक! हे Baw शरणा ! 
हम तो तेरी शरणा में आन पड़ हैं । हे सत्रज्ञ ! हे सर्ववित्‌ ! 
है दुगु एानाशक ! हे सर्व सद्गुणाप्रापक ! हे शुद्धबुद्ध-मुक्त 
स्वभाव कल्याणनिधे | हे शरण्य ! हे वरेण्य sat! तेरे इन 
दिव्य उपकारों के लिए हम तेरी क्या भेंट धर सकते हैं, तेरे 
चरणों में क्या ग्रर्पणा कर सकते हैं, अतिरिक्त इस के कि कृत- 
जञतापूर्वक तेरा धन्यवाद कर सकें, कृतज्ञतापूर्वक विनम्रभाव 
से तेरा गुणगान कर सकें । इसलिये हम तेरे उपकारों से 
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अत्यन्त उपकृत हुए-हुए भूम-भूम कर तेरा विनम्र भाव से 
गुणगान करते हैं। हमें अनुभव होता है कि इस क्ृतज्ञभाव से 
तेरा बहुविध गुण-गान करते रहने से भी हमारा ही और अ्रधिक 
सुख बढ्ता है, शान्ति बढ़ती है श्रौर आनन्द बढ़ता है | 


ग्रो३्स शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥! 
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श्रोउम्‌ भिन्धि fasar aq द्विषः परि बाघो जही मृधः | 
वसु स्थाहँ तदाभर ।। साम १३४॥। 


अन्वय:-- [हे इन्द्र [| विश्वाः द्विषः अ्रपभिन्धि, वाधः 
‘aa: परिजहि । [यत्‌ | स्पार्हं वसु तत्‌ आभर । 


ग्रन्वयार्थः-हे इन्द्र ! हे परमेश्वर ! (विश्वाः द्विषः ग्रप- 
भिन्धि) तू हमारी समस्त काम-क्रोध ग्रादि वृत्तियों को वा 
समस्त द्वेष भावनाओं को विदीणां कर दे - छिन्न-भिन्न कर 
दे,(बाधः मृधः परिजहि)जीवनोत्थयान में बाधक-विध्नोत्पादक 
हिसक पाप वृत्तियों को भी सब प्रकार से नष्ट कर दे TAT 
जो (स्पार्हं वसु) सब उपासकों का स्पृहणीय, चाहने योग्य 
अभिलषत धन है (तत्‌ ञ्राभर) वह हमें सब ओर से प्राप्त 
करा ' 

हे इन्द्र ! है हमारे सब प्रकार के भीतर-बाहर के शत्रुओं 
को विदीर्णा करने वाले और सर्वविध ऐइवरयों को प्रदान करने 
वाले प्यारे प्रभो ! तू हमारे समस्त उन काम-क्रोध आदि 
शत्रुओं को वा सब द्वेषभावों को बिदीणां कर, छिन-भिन्न 
कर । इसी प्रकार हमारे जीवनोत्थान में अनेक श्रन्य भी जो 
१. इनःद- इद्धञ्छत्र्राँ दारयिता वा इन्दतेवेश्वयंकर्मण: । 

निरु० १०-१ | 

२. द्विषः-काम-कोधादिवृत्तीः । ( सायण ) 
३. पाप्मा वे मुधः' ( To ६-३-३-६ ) 


RR 
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वाधा उत्पन्न करने वाले हिसक विचार हैं वा पाप भाव हैं, उन 
सबको भी तू भली-भांति नष्ट कर दे | और फिर तेरा चाहने 
योग्य, श्रपने भीतर बसाने योग्य जो दिव्य वसु है-जो दिव्य 
धन है, वह हमें सब प्रकार से, सब ओर से प्रदान कर । हे 
सबसे प्यारे और सबसे च्यारे दिव्य प्रभो ! तपस्वियोंसे, भक्तों 
से, उपासकों से, साधकों से, ४यानियों से, योगियों से स्पृहणीय 
जो वसु है, चाहने योग्य जो धन है, कामना करने योग्य जो 
वित्त है, अपनाने योग्य और हृदय में सब प्रकार से वसाने 
योग्य जो दिव्य वेभव है, हम उन तपस्वियों, स्तोत।ग्रों, भक्तों, 
उपासकों,साधकों,धयानियों ग्रौर योगियों से प्रभिलषित चाहने 
योग्य और सब प्रकार से अपना कर अपने में बसाने योग्य 
उस वसु को चाहते हैं, उस परमधत को चाहते हैं, उस परमा- 
न्दरूप परमेश्वर्य को चाहते है । 

हे प्रवर ऐश्वर्य ही के नहीं वरन्‌ परमेशवर्य के भी स्वामी 
परमेश्वर ! हमने तेरा यह Wart ऐश्वर्य बहुत देख लिया, यह 
सांसारिक घन-वेभव बहुत देख लिया, यह जमीन-जायदाद 
बहुत देख ली, ये भूमि-भवन भी पर्याप्त देख लिये, ये सुन्दर 
से सुन्दर, आकर्षक से ग्राकर्षक शरीररूपी घर अनेकों योतियों 
में बहुत देख लिये, नाना योनियों में विषय वासनाश्रों का 
स्वाद भो बहुत पा लिया और उस के माध्यम से सुन्दर से 
सुन्दर, प्यारे से प्यारे ये पुत्र-पौत्र, दुहितृ-दो हित्र भी पर्याप्त पा 
लिए ! इन बन्धु बांधवों के स्नेह सहयोग और सुख भी बहुत 
देख लिये, ये कार कोठियाँ, ये महल-मरणियाँ भी पर्याप्त देख 
लीं, ये हाथो-घोड़े, ये गाय-बेल, ये भेड़ बकरियाँ, ये तोते-मेना 
आदि भो qa देख लिये, ये पद-प्रतिष्ठायें भी बहुत देख लीं, 
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ये मान-सम्मान, ये स्वागत-सत्कार भी यथेष्ट देख लिए; ये 
सेवा-शुश्रृषा भी यथेष्ट देख ली, ये सुख-सौभाग्य Ay gaz 
पा लिये, इस संसार के बड़े से बड़े प्रसिद्ध से प्रसिद्ध विद्यालय, 
महाविद्यालय और विशृत्रविद्यालयों में जा-जाकर बहुत कुछ 
पढ़ सुन लिया, बहुत कुछ उपाधियां प्राप्त कर लीं, इन से 
निकल कर भी बड़ी-बड़ी दौड धूप करके भी देख लिया, बड़े 
बड़े नेता-विद्वानों के चरणों में भो सिर धर-धर कर देख 
लिया, सिर बहुत पटक-पटक कर देख लिया ! ठीक है कुछ 
महानुपुरुषों से कुछ उजली-धुधंली राह तो मिली, पर यह सब 
कुछ करके भी-यह सब कुछ पाकर भी हमें ऐसा लगता है 
कि हमने मानो कुछ पाया ही नहीं, ये सब कुछ जान कर भी 
मानों हमने कुछ जाना ही नहीं, इस सबसे ज्ञानवान्‌-बुद्धिमान्‌ 
बलवान्‌ और धनवान्‌ बन कर और कहला कर भी हमें ऐसा 
भासता है कि जेसे हम अब भी श्रज्ञानी के अज्ञानी ही हैं 
निर्नुद्धि के निर्व द्धि ही हैं, श्रज्ञ के अज्ञ ही हैं, निर्बेल के निर्वल 
ही हैं, निधन के निर्धन अर्थात्‌ कद्भाल के कङ्गाल ही हैं । 
हे इन्द्र | हे पर-अवर ऐश्वर्यों के एकमात्र दिव्य स्रोत 
प्रभुवर ! हम wa इस तेरे श्रवर ऐश्वर्य से-इस सांसारिक 
धन-वेभव से-इस लौकिक सुख-सौभाग्यो से परे हट कर AT 
का स्पृहणीय वसु चाहते हैं, वह कमनीय वित्त चाहते हैं; 
वह चाहने योग्य दिव्य धन चाहते हैं, वह अपनाने योग्य 
अद्वितीय ज्ञान धन चाहते हैं, वह अपने भीतर वसाने योग्य 
दिव्य वसु-परमातन्द चाहते हैं. जिसको जानकर मनुष्य सच्चा 
ज्ञानी बन जाता है, वास्तव में बुद्धिमान्‌ बन जाता है, जिस 
को पाकर मनुष्य वास्तव में बलवान्‌ बन जाता है, जिस को 
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पाकर मनुष्य वास्तव में वसुमाय वन जाता है, धनवान्‌ बन 
जाता है, गुणवान्‌ वन जाता है, प्रसादगुण सम्पन्न बन जाता 
है । वह ऐसा वसु है ऐसा धन है, ऐसा दिव्यवभवहैकि 
जिसके प्राप्त करने पर मनुष्य जीवन के अन्तिम दिनों में 
अपने को कङ्काल नहीं समझता है वरन्‌ अपने को बहत वडा 
धनवान्‌ Aaa करता है, क्योंकि वह दिव्य धन इस के साथ 
जाता है। जब कि यह wat धन-वेभव सुख-सौभाग्य सब 
यहां का यहां ही धरा रह जाता है । 

हे प्रभुवर ! तू ऐसा दिव्य वसु-ऐसा वास्तव में तृप्त करने 
वाला परमधन देना चाहता है और हम उसे पाना चाहते हैं 
परन्तु उस स्पृहणीय वसु-चाहने योग्य घन-पाने योग्य परम 
धन-परमानन्द को प्राप्ति की राह में जो विघ्न हैं, जो बाधक 
हैं, जो ग्रवरोधक हैं, वे हमारे ही भीतर के काम क्रोधलोभ 
मोह-्रंहका र-ईर्ष्या-ह ष आदि शत्रु हैं । वे ही हमें उस स्मृही- 
णीयं ag को पाने कर लिये आगे नहीं बढ़ने देते । हमने इन 
अपने मनोगत शत्रुओं से पर्याप्त संघर्ष किया और wa भी कर 
रहे हैं । परन्तु फिर भी ये हमारे बसके नहीं, श्रत: हम इन से 
पार नहीं पा रहे हैं, इनको जीत नहो पा रहे हैं, ऐसे जेसे कि 
बाली सुग्रीव के बस का नहीं था इस लिए वह उसका पार 
नहीं पा रहा था, उसे जीत नहीं पा रहा था । तब उस 
सुग्रीव ने दशरथनन्दन राम का प्राश्रय लिया और उस से 
प्राथंना की । राम ने उसको ग्रभ्यर्थना सुन ली । फिर जब 
सुग्रीव का मनोबल बढ़ गया तो उसने हिम्मत से बाली का 
आह्वान किया और भिड गया वाली से बस फिर क्या था 
सुग्रीव का पुरुषार्थ ग्रौर दाशरथि राम का AAAS था, श्रत. 
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जरा सी सीध पड़ते हा राम ने सुग्रोव को सहायता की और 
सुग्रीव का वेड़ा पार हो गया । फिर जो सुग्रीव ने श्रपना अभि- 
लषित धन-वेभव पाना था वह पा लिया । है प्यारे और उस 
दशरथ-नन्दन राम से भी न्यारे परमेश्वर ! हम भी सुग्रीव सम 
दुरवस्था में पड़ हुए तेरे-भक्त तेरे साधक आज इन शत्रुओं को 
जीतने के लिए, इन से निपटने के लिए, इन पर विजय पाने 
के लिए तुझे हृदय की टौस के साथ पुकार रहे हैं, तुझसे प्रार्थना 
कर रहे है कि श्राप हम BAT की सहायता करो” प्रार्थना 
करके भी हम सुग्रीव सम अपना पुरुषार्थ करते हैं, इस आशा 
आर विशवास से कि राम सम तू भी हमारी सह'यता करेगा 
और हमारे लक्ष्य-स्पृहणीय वसु-चाहने योग्य परम धन-श्रानन्द 
के पाने में बाधक वाली सम इन काम-क्रोध-लो भ-मोह-भ्रहङ्कार 
ईर्ष्या-द्व ष श्रादि को समाप्त करेगा । 

हे प्रभुवर ! इतना ही नहीं, हमारी राह में ये ग्रन्य भी 
श्रनेको बाधक, विघ्नत्पादक वत्तियाँ हैं जो अपने साथ-साथ 
दूसरों की भी हिसा करती र ग्रापकी कृपा रही तो वे 
भी शीघ्र समाप्त हो जायेंगी । क्‍योंकि प्रभुवर ! जब तेरी कृपा 
से हमारे भीतर के काम क्रोध ग्रादि भाव समाप्त हो जायेंगे 
तो फिर हमारे पुरुषार्थ से श्रौर तेरी गुप्त सहायता से हमें 
चाहने योग्य तेरे दिव्य ग्रध्यात्म वसु में बाधा उत्पन्न करने 
वाले ये हिंसक भाव, ये पाप भाव भी समाप्त हो जायेंगे । 
क्योंकि जब हम में काम रहता है, तो हमारे द्वारा अपने साथ 
साथ दूसरों की भी हिसा होती है दूसरों के चरित्र की भी हानि 
होती है । इस प्रकार दूसरों को हानि पहुँचाना ही पाप है, जो 
हमें तेरे अनुपम प्यार-श्रानन्द रूप दिव्य धन से वंचित रखता 
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है । ऐसे ही हमारे क्रोध से जहां हमारा खून जलता है वहाँ 
अन्य की भी हानि सम्भव होती है, और यही पाप है जिससे 
कि हम,बचना चाहते हैं । ऐसे ही हमारे Beg लोभ-मोह-अह- 
ङ्कार-ईष्य-ट्वेष आदि से जहाँ भ्रपनी हिसा होती है, जहाँ हानि 
होती है वहाँ weal की भी बड़ी भारी हिसा होती है, बड़ी 
भारी हानिहोती है जो बड़ा भारी पाप है। इन्ही हिसक, 
हानि कारक पापवृत्तियों- प्रवृत्तियों के कारणा से ही हम तेरे 
अनुपम सराहनीय दिव्य वमू से तेरे चाहने योग्य अद्वितीय परम 
्रानन्दरूप धन से वंचित रह जाते हैं। यही कारणा हैं प्रभ- 
वर ! कि हम सुग्रीव सम ग्रसमर्थ साधक हारकर राम सम 
तुझ परम समर्थ इन्द्र के द्वार पर सहायता के लिए aaa 
जगाते हैं, तुभसे प्रार्थना करते हैं प्रभुवर ! Ga उस सुग्रीव 
की पुकार रामःने सन ली बैसे ही आज तू भी हमारी पुकार 
सुन ले । हमें विश्वास है कि जिस दिन भी आप हमारी पुकार 
सुन लोगे ग्रौर हम श्रसमर्थो की सहायता के लिए सब प्रकार 
से सन्नद्ध हो जाओगे तो उस दिन इस सांसारिक राजा रामसे 
भी अधिक समर्थ ससार भर के परम सम्राट प्रभुदेव ! हम इन 
अपने काम-क्रोध श्रादि शत्रु्रों पर श्रौर इन श्रन्य अपने जीव- 
नोत्थान में वाधक-विघ्नोत्पादक सव हिसक पाप भावों पर 
भी विजय पा जायेंगे श्रौर तव तेरा स्पृहणीय-चाहने योग्य 
दिब्य तृप्तिकर श्रानन्दमय दिव्य धन भी पा जायेंगे । अतः 
प्यारे परमेश्वर ! हमारी प्रतिपल सहायता करो यही प्रार्थना 
है हमारी, यही विनति है हमारी। स्वीकार कर हमें सव 


प्रकार से कृतार्थं करो। 
श्रो ३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥। | 


नि Fi 2 


प्रश्स२ 
२००० 


१. प्रार्थना सुमन, भाग-१ 
कौन चैन की नींद नहीं 


£. 


द०स ० 


{000 


“श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” द्वारा श्रद्धापूर्वक दान 
बाले महानुश्रावों के सहयोग से लेखक की प्रकाशित पुर 
iS तु ०२ 
न meat. 


| सो सकते और उसक्रे उपाय २००० 


“३. वेद सुधा, भाग-१ | २००७० 
“४, विदुर की दृष्टि में 
बुद्धिमान कौन, भाग-१ २००० 


५. महात्‌ विदुर के Se उपदेश २००० 
६. विनय सुमन, भाग-१ 

७. प्रार्थता प्रदीप, भाग-१ 
८- प्रार्थना प्रसून, भाग-१ 


———— gr — कक. कण कैलक, न 


२००० 


.. प्रार्थना सुमन, २००० 
- वेद-सुधा, भाग-२ २००० 
- विनय सुमन, भाग-र २००० 
- अन्त को ओर २००० 


- वेदिक पुष्पाञ्जलि ,सा ग-१ २००० 
. वेदिक गृहस्थाश्रम 
(सुखी गृहस्थ) ` २ A, R००० 
- प्रभात वन्द vE ००० 
६. वेदोपदेश वेदिक . 


_ =‘Rooo 


पृष्पाञजलि भाग-२ २००० 
_ १७. वेदोषदेश; भाग-१ ` ४००० | 
ke ` १८. वैदिक रश्मियाँ, भाग-१. ४००० 


४००० 


४900 | 


